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॥ 3» श्रीगंणशायनम) ॥ 
श्र 
क*# अथ श्रारासशतकम्‌ + 
भाषाटीका सहितस्‌ . 
॥ मड्लाचरणसम ॥ 


जगदिदंहि यदंशसमुझरव विजयते सततञ् य 
इ खरः ॥ भवतुनः ससवायदयाकरों विभुरजोभग 
वान्भवभीहरः ॥ १ ॥ गजमुखंगिरिराज सुतात्मर्ज 
समिरिजाशिव सारुतनन्‍न्दनम ॥ हेदिनिधाय गु- 
रुश्वमयामुदा रघुपतेशतक प्रविरच्यते ॥ २॥ 

दोहा । 

रघुबर कपिवर सामर अरु कबिवर तुलसीदास ॥ 
राम शुतकटीका करों सबकर हेतु हुलास ॥ १ ॥ 

अथ--जिसके अंशसे यह जगत उत्पन्नहै ओर जो सर्वोपरि 
व्राजमानह आर जा सब ज्षाक्तमार आर दयाका समुद्रह जो 
संसारके भयको दूर करने वाला अज ओर व्यापक है वहभगवान्‌ 
हमसब लागाका मइह दव श्रा पादताजो के एुत्र गणशजा का 
हक परावता साहत शवजाका आर दायूपुत्न आहलनुमान जाका 
ओर गुरुजीकों स्मरण कर यह राम शुतक घुभसे रचा जा- 
ताहै॥ १॥२॥ 

९ ९५ श् 
उदाधेजा कर नीरजलालछिता मरूसुकोमरूपाद 


२ श्रीरामशतक । 


तलद्॒यम्‌ ॥ रुचिरकोस्तम शोमितवच्षसम । सम 
का 


सभिनोमाहराम महम्सदा ॥ १॥ 
अये--लक्ष्मीजी अपने हस्तकमलो से भेम पूवेंक जिनके अ 
तीव कोमल चंरण तल युगोंकों सेबती हैँ ओर सुन्दर कॉस्तुभ 
मणिसे जिनका वक्तःस्थल शोभितहै उन विष्णु रूप रामजीकों 
शत पूवेक प्रणाम है ॥ १॥ 
श्र 
प्रतिदिन ननुनारद तुम्बुरू प्रसुखगायक बन्द 
निषेवितम्‌ ॥ गरुडमाराति संभश्रितपाश्क समभि 
नोमिहि शाम महस्मुदा ॥ २॥ 
अथे---ओर सदेव नारद तुम्बुरू आदि गवेयों के समृह निन 
की सेवाय उपस्थित रहतेहें ओर गरुढ ओर हनुमानजी जिनके 
दोनों पाश्य भागोंमे खड॒ह ऐसे श्री विष्णु रूपी रामनी को प्री 
ति पूवेक प्रणाम है ॥ २ ॥ 
सगदयाम्वज शुखसदशने! समझभि शोमितपा- 
गचतृट्यम। कसलनाभ सहाधर शायन समभि 
नोसिहि रास महस्मुदा ॥ ३॥ 
अथ--शंख चक्र गदा पद्म से जिनके चारों हाथ शोभित 
होरहे हैं और शेषनाग के ऊपर शुयन करने वाले पद्मननाभ जो 
श्री रामजी हँ उनको प्रीतिपू्वेक प्रणाम है ॥ 
सुराकिररीट सणि झ्यतिसंलसच्चरण पद्मतर्ल विधि 
कारणम्‌ ॥ भगुपदांकित कोमल वक्षस समभि नौ- 
मिह राम महम्सुदा ॥ ४॥ 
अथे--प्रणाम करने में तत्पर देवताओं के मृकटों की मणियों 
की कान्ति से जिन के चरण कमल तल शोभित हैं ओर शगु 


अमकेनड 


भाषाटीकासहित । इ्‌ 
धुनि के चरणों का चिन्ह जो अपने हुदय में प्रेम पूवेक धारण 
किए हैं ओर त्ह्माजी जिन के नाभि कमल से उत्पन्न हुए ऐसे 
श्री रामनी को प्रणाम है ॥ ४ ॥ 
मधुरिपुं हरि चन्दन चचित प्रकमनीयतनुं क- 
मलेक्षणम्‌॥ करि कपोलजमोक्तिक मालिन समाझि 
नोमिहि राम महम्छदा ॥ ५॥ 
अरथ--पधुदेत्य के संहार करने वाके ओर हरि चन्दन जिन- 
के रमणीय शरीर में लिप्त है कपल पत्र के समान नेत्र वाले गज 
मोतियों की माला पहिने हुए एसे श्री रामचन्द्रनी को हम प्रीति 
पृवेक प्रणाम करते हैं ॥ ५ ॥ 
कमात भ्रम सहासरनाशक शव सहाय कर 
. सुरनायकम ॥ परमद्घेटनस्य विधायकम्‌ ॥ समभि 
नामसाह रास सहम्सदा ॥ ६ ॥ 
अथे--दृष्ट भस्मासुर के नाश करने वाले ओर महादेव- 
जी की सहायता करने वाले अति अप्तम्भव को सम्भव करने 
वाले श्री रामजी को हम प्रेम से प्रणाम करते हैं ॥ ६॥ 
सकलवबेद सम॒द्धर मक्षयं तदमिसंहर जाविन सं- 
हरम ॥ धतमनोहर मीनशरीरक॑ समभि नाोभोीहि 
राम महस्मुदा ॥ ७ ॥ 
अथे--शंखासुर को मार वेदों के उद्धार करने बाले और 
पुन्दर मत्स्यशरर को धारण करने वाल श्रीरामणी को हम 
प्रीति से प्रणाम करते हैं ॥ ७॥ 
उदाधेमन्थन काल महामही धरसुशाभित सु 
दर पएृष्ठटकम वधृत कच्छुपराज सावग्रह समाभ 
. सामाहराम महस्‍स्सदा ॥ ८ 


५4 


है श्रीरामशतक | 


थ--समुद्र मथने के समय धारण किए मन्दराचल से जिन 


का पृष्ठभाग शोभित हुआ सुंदर महा कच्छप शरीर जिनो ने 
धारण किया ऐसे उन श्रीराम जी को प्रीतिस हमप्रणाम करते हैं ८॥ 
कनकनत्रमहासुरदुस्तरोः परिसमुत्खननोद्धत 
भूव्यथम ॥ विधृतशुश्र किरीन्द्र महातनुं समभि 
नोमिहिराम महम्मदा ॥ ९ ॥ 
अथे---हिरण्यात्ष देत्य रूपी महा दुष्ेज्ञ को समृछ विदारण 
कर पृथिवी के दुःख को हरने वाछे ओर भ्रीश्वेत वाराह शरीर 
की धारण करने वाले श्रीरामजी को प्रीति पृवेक हम अणाम 
करते हैं ॥ ९ ॥ 
वजसभक्तवर पारराचत खलतदाय पतुश्च 
विसक्तय ॥ घतनासह तन परसदवर समाभ नाम 
हि राम महम्सदा ॥ १० ॥ 
अथ---अपने सन्दर भक्त प्रहलादके रक्तार्थ ओर उसके पिता 
हिरण्य कशिपु को मुक्त करने के हेतु नुसिंह शरीर को धारण 
करने वाले श्रीरामजीको हम प्रसन्नता पवेक प्रणाम करते हैं॥! ०॥ 
प्रवलदत्य पतेवोलि+पते वितणोद्धव गये विमुक्त 
य॥ घध्रतमनाहर वामन ॥वप्रह सम्राश नोमिहि 
राम महसम्मुदा ॥ ११॥ 
अथे---वलवान देत्यों के खामी राजावाले को जो दान 
करने से अभिमान उत्पन्न हुआ उस के दुरकरन के निमित्त 
[ ओर देवराज को राज्य सुखदे ने के निशित्त ] मनोहर बामन 


शरीर को धारण करन वाले श्रीरामनी को हम प्रीति पूवेक 


प्रणाम फरते हैं॥ ११ ॥ शी हु 
कुमदसपे समन्वित भूमिभृत्कुल कुवृक्ष विदा- 


भाषाटीकासहित । हे 


रण कारणात ॥ बिघधतवजक॒ठार मारतिप्रभं समभि 


नामाह राम सहम्सदा ॥ १२ ॥ 

अथे---दुमेद रूप सप युक्त राजाओं के कुलरूपी दुष्ट वृक्षों 
के विदारण करने के हेतु वज््समान कुठार को धारण करने 
वाले ओर बडे तेजस्वी अथात्‌ परशुरामरूपी श्रीरामणी को हम 
प्रीति पूवक प्रणाम करते हैं ॥ १२॥ इस का अथे इंद्र और पदवेतों 
में भी घटता है ॥ 

[0० [4 [4 ९ # 

दशसुखादि सुरारि ससुरझूवा तुलाबिपत्पारोंख- 
न्‍नतरात्मनाम्‌॥ सुरसुनीन्द्र पर प्रमुदे नुणां सम- 
भिनोहिराममहम्सुदा ॥ १३ ॥ 

अथे--रावण आदि असुरों के बहुत सताये हुए देवता परानि 
ओर मलुष्यों को परम आनन्द देनेवाले श्रीरामजी को हम प्रेम 
पूंबेक प्रणाम करते हैं ॥ १३ ॥ द 

अयिसुराः कपिरुपप्वरादुत भवत गच्छत शेल् 
वरेष्वापे ॥ अवतरांमे भुवीत्यवदच्चयस्तमस्ति 
बिक रच 4 पी 0 * 
नामाहराममहसुदा ॥ १४ ॥. 

अथ---( स्तुति करन के पीछे हाथ जोड खड़े हुए ) देव॑- 
ताओं को जिनरामजी ने अहो देव छोंगो अब तुम वांनरों 
का रूप धारण कर पवेतों में जावसो ओर में भी पृथिवीमें अब- 
तार छेताइईं एसा कहकर विदा किया उन श्रीरामजी को हम 
प्रीति पूषेक प्रणाम करते हैं ॥ १४ ॥ 

अमर भक्त मुनींद्र महाविपद्समती गुरुभार 
श््् शी शी ५ ख्य.. # - 
निद्त्तय ॥ भावगत सहब |नज साथया रघुवर 


शिरसा प्रणमाम्यहम ॥ १५ ॥ 


के श्रीरापशतक । 


अथे--देवता तथा अपने भक्त जन ओर पुनीरवरों की घोर 
विपात्ते के ओर पृथिवी के असह्य भारके दूर करने के निपित्त 


| 
अपनी माया सहित पृथिवी में अवतार ले विराजमान हुए श्री 
रामचन्द्रनी को हम शिर से प्रणाम करते है ॥ १५ ॥ 
दश्रथा वनिप्राह्षण जानुग॑ रुचिर पीतपर्ट जन 
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दकस ॥ विकासता सत वारज नाठलकामलड 
तन प्रणमांम रघत्तमस ॥ १६ ॥ 

अथै--महाराज दशरथजी के आंगन में घुटनों फे चछसे च- 
छऊ ने वाले ओर सुन्दर पीली मंगुलिया पहिने नवीन नील क- 
मल के समान कोपल छबीले बदन वाल अति बालरूप श्री 
रामजी को प्रणाम हैं ॥ १६ ॥ 

स्वजननी नयनहय हषेक॑ परम योगि ससिद्धि 
द कजलम ॥ मधर भाषण लाक सना हर 
पांतद श्रसा प्रणमास्यहस ॥ ९१७॥। 

अथे---अपनी माताजीके नेत्रों को आनन्द दायक ओर पर- 
मे योगियों के लिये सिद्धाज्ञन के' समान अपने मधुर भाषण 
अथांत्‌ तोतली वोली से सव लागां के मन को हरन वाले श्री 
रामजी को हम शिर से प्रणाम करते हैं ॥ १७ ॥ 

विविध सन्दर केलि कलापटे सम तिभिः सखभिः 
परिवेशितम ॥ अनजवगेयत करुणाकर रघवरं शि- 
रसा प्रणमाम्यहस ॥ १८ ॥ 

अथे--लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न नामक भ्राताओं से ओर 
ड्विवाल सखाओं करके सहित नाना प्रकारकी सुन्दर बाललील! 
करने में चतुर श्रीरामजी को हम शिरसे प्रणाम करते हैं ॥१८॥ 

सरासजोदरपादतर्ुंमनो हरनखे वरजानु सु- 


भाषादीकासहित । ७ 


शोभितस्‌ ॥ हरि कटिं हरमानस हंसक रघुपति 
श्रसाप्रणमाम्यहस ॥ १६ ॥ 

अथे---कमल के उदर के समान कोमल ओर मनोहर चरण 
तल ओर उज्ज्वछू नख वाले सुन्दर जान्ञुओं करके शोमित ओर 
सिंह के समान रमणीय कांटे ( कमर ) से शाभित आर शिवजा 
के हृदयरूप मानसरोवर निवासी हंस ऐसे श्रीरामनी को हम 
शिरसे प्रणाम करते हैं ॥ १६ ॥ 

करि करायत वाहु विराजित जनमनोहर मांसल 
वक्षसम्‌ ॥ ललित कम्वुगलं सुवृ्षांषक रघुवर शि- 
रसा प्रणमाम्यहस ॥ २० ॥ 

अर्थ---गज राज की सूंढके समान लम्बी भ्रजाओं से विरा- 
जमान अति सन्दर पृष्ठ विशाल वक्षःस्थल से शोभित ओर सुन्दर 
शंख के समान रेखा युक्त मनोहर कएठ स विभषित तरुण हृषभ 
के समान स्कन्ध धारी श्रीरमज़ी को हम शिर से प्रणाम करते हैं २० 

शूशिमुखं तिल पुष्प सनासिक नव रसाल द- 
लाधर शोभितस्‌ ॥ परिलसत्कुसमोपम दन्तकं 
रघवर शिरसा प्रणमाम्यहम्‌ ॥ २१॥ 

अथे---निनका चन्द्रमा के समान आनन्द दायक प्ुखहै ओर 
तिल पृष्प के सपान मनोहर नासिका हैँ ओर आम के नए पत्तो 
के समान लाल२ होटोंके भीतर पृष्प पंक्ति के समान कलकती 
दनन्‍्त पंक्ति करके शोभित श्री रामनी को शिर से प्रणाम है॥२ १॥ 

3 [का ( 
संभगदीधघ धनापलसद्धवं कमललोचन स्वच्छ 

लल्ाटकंम ॥ कनककपफ्डछठछ भाषतसभथ्रात रघपात 
श्रिसाप्रणमाम्यहम्‌ ॥ २२ ॥ 


भीरामशतक । 


९ 2 


अथ--जनकाभा हे सुदर दाधपनुषक सदृश आर आख कमल 
के समान वराजतो हैं लछाटपट्ट जिनका भलकता है जिनके 
कणे स॒वर्ण कुणएडलां करके भूषेत है एस श्रोरामजी को हम 
शेरस प्रणाम करत है २२॥ 

रांचरवायसपच्ावराजत सुकुटमाणडत सुदर 
मस्तकम्‌ ॥ स्मतातरस्कृत चन्द्रकरद्यात रघुपात 


शिरसा प्रणमाम्यहस ॥ २३ ॥ 

अथे जिनके सुन्दर काक पक्तयुक्त शिरपर रत्नर्जाटेत मुकुट 
विराजताहै ॥ ओर जिनकी पुस्क्राहटसे चन्द्रमाके किरणों की 
कांति फीकी लगती है ऐसे भीरामनी को हम शिरसे प्रणाम 
करतेहें ॥ २३॥ 

वनमुनीन्द्र विपत्पदताटका तिमिरसंतति संह 

[0०] [00] शो स जे ७ 
तभारकरर ॥ मान सखार नशाटनवारण रघुबर 
शिरसा प्रणमाम्यहस ॥ २४ ॥ 

अर्थ---वनम मुनिजनोंकों विपत्ति देने वाली ताटका रूपी 
अन्धकार पंक्तिके संहार करनेकों सगे ओर विश्वामित्रजी के 
यक्षमें विध्नकारी राक्षस रूपी उलूकों के वेरी ऐसे भ्री रामनी 
को हम शिरसे प्रणाम करतेहें ॥ २४ ॥ 

मुनिवधू गुरुशापानिवार्क परमपावनपाद सरो 

रुहम्‌ ॥ अभयदं श्रणागतवत्सरू रघुबरं शिरसा 
प्रणमास्यहस ॥ २४ ॥ 

अथे--गोतम पुनिरनीके शापसे शिला भावको प्राप्त अहल्या 
जीका उद्धार करन वाले ओर अति पवित्र जिनके चरण कमढ' 
हैं अभयक देने वाले शरणपें आएके ऊपर पूष करने वालेएसे' 
श्रीराम जीकी हम शिरसे पूणाम करतेहे ॥ २५ ॥ 


भाषादीकासाहित । ९ 


शिवधनुगुरुता नृपभानिता:वानिसुता परिसशय 
सेहरस्‌ ॥ जनकराज मनोरथपूरक रघुबरं शिरिसा 
परणुमाम्यहस ॥ २६ ॥ 
अथे---नशैेवजाक धन्पक्रा गरुता ( भारापन ) राजाओं के 
अभिमान ओर जानकीजी के संशय को धरने वाले ओर महा 
राजा जनकनी के मनोमिराष को पुणे करने बाके श्रीरामनीको 
हम शिरसे प्रणाम करतेहें ॥ २६॥ 
| + | 0 भ 
समभिफुल्लित मानस पंकजा वनिसुतापत 
सुन्दर मालया ॥ परि सशोभित कण्ठसुवक्षस रघु 
वर ।शरसा प्रणमाम्यहस ॥ २७ ॥ 
अथ---पनुभेज़ देखने से हृदय कमलजिनका प्रफुल्ति होगया 
ऐसी सीताजीकर के प्रेम पृषक पहिनाई जयमालासे जिनका सुंदर 
कण्ठ ओर वत्तःस्थल शीमित हुआ ऐसे श्रीरामणी को हम 
शिरसे प्रणाम करते हैं ॥ २७,॥ 
[400 सह 00 [के श्र हु कर 
सामाथलानगरा सखवासाभः स्वनयनाबरुह 
. विंहिताचेनस्‌ ॥ त्रिभ्नवनेक मनोहरदशनं रघुवर 
श्रसाप्रणमाम्य हम ॥ १८ ॥ 
_ अय--सुख पूषेक जनकपूरी में रहने वाले ननोंसे नेतन कमलों 
से पूजे गए अथांत्‌ बडेह्दी उत्साह से देखे गए ओर तीनों लोकों 
के वीच जो दशनीय उनके शिरों भूषण ऐसे जो श्रीरामनी उन 
गे हम शिग्से प्रणाम करते हैं ॥ २८ ॥ 
सकलपोरजनाः स्वगुृहोदरे ष्वपियमेववाहेश्च 
समनन्‍्ततः ॥ ददशुरहुतसुंदर दशेनं रघुवरं शिरिसा 
प्रणाम्यहम्‌ ॥ २९ ॥ 


१० श्रीरामशतक । 


अथ--सारे नभर के लोग अपने घरों के भीतर वाहिर और 
चारों ओर जिनको देखने लगे ऐस परम मनोहर मूर्ति श्रीरामजी 
को हम शिरसे प्रणाम करते हैं ॥ २९ ॥ 
4 बैड + # ७. ९५ 
आखलनागर लाकमनासव भत्रमरवन्नव नाल 
सरारुह ॥ नरफप्रागपट पारराभर रघवर शरसा 
प्रणमामितस ॥ ३० ॥ 
अथे---सुन्दर केसरिया वागा पाहिने श्याम पूर्ति जिन राम 
चंद्रमी के विषय समस्त नगर निवासियांके मन नवीन खिल नी- 
लकमपल में श्रपरों के समान वसगए ऐसे उन श्रीरामजी को 
हम शिरस प्रणाम करते हैं ॥ ३० ॥ 
सजज्नमम्बदमसत्य ताडव्यथा जनकजापातेसत्य 
शशोभयस्र ॥ यसवलोक्यजनाइव वहिंणो मम॒दिरे 
इमिनमामितमीश्वरम ॥ ३१ ॥ 
अथ--नलसे परिपूर्ण मघको पाय जैसे विनली शोमापाती 
है एसही मघव्ण श्री रामचन्द्रजी को सुन्दर पति पाय सीताजी 
बविद्युत्लता के समान शामित हुई ओर विद्यत्लता युक्त मेघ के 
समान सीता सहित विराजमान्‌ जिन रामणीको देख लोक मयूरा 
के समान आनन्दित हुए एसे उन रापनी को शिरसे प्रणाम है ॥३ १॥ 
परशुभृद्घनदपोविमदेक कटिति दःखहरं शरण 
प्रदप ॥ जनमनोरथ पद्मदिवाकरं रघवर शिरसा 
शणमाम्यहम्‌ ॥ ३२॥ 
परशुरापर्जाके प्रचण्ठगव को छुटानेवाले दुःखित के दुःखको 
शीघ्र हरनेबाले ओर शरण देनेषाले भक्तेजनों के मनोरथ रूप 
कमलों के खिलानेवाले श्रीरामजीकों शिरसे प्रणाम है ॥ १२ ॥ 
जनकजाम॒ख चन्द्रचकोरक गुणविदां तिलक 


भाषाटीका सहित | ११ 


त्रिजगठ्मभ्मम ॥ अमित निद्यसखप्रद मद्यं रघबरं 
शिरिसा प्रणमास्यहम ॥ ३३ ॥ 
अर्थ--सीताजीके मुख चंद्रमाके चकोर ओर गुणज्ञों के माये 
के तिलक | तीनलोकोी के महाराजा घिराज ओर अनन्त नित्य 
रहनेवाले सुख के देनेवाले और केवक परत्नह्म ऐसे श्रीरामचन्द्र 
जीकों हम श्र से प्रणाम करते हैं ॥ ३२ ॥ 
नयानाथ बलबाद्धव सहादाघ सकलसदगणरत्न 
सशाभ्रतम्र्‌ ॥ वराधहराबद्यसरष्ठफल्नश्नद रघबराशर 
साप्रणमाम्यहम्‌ ॥ ३४ ॥ 
अथ--नीति के निधान बछ ओर वृद्धिके महासागर और 
सं म्पूण सदगण रूपरत्नों से सुशोभित ब्रह्मा शिव आदि देवताओं 
गे यथेच्छ फल देनेवाले श्रीरामजीकों शिरसे प्रणाम है ॥ ३४ ॥ 
अनुपम: स्वगण राभननानदताखटजन समर 
हष्ट महानंशुम ॥ निज सभक्त हदाम्बज बासन 
रघवर शरसा प्रणसाम्यहस ॥ ३५ ॥ 
थ--अपने अनुपम गुणों से सव जनों को प्रसञ्न करने वा 
ले आर सदंव समदर्शंक ओर अपने सुन्दर भक्तों के हृदय कम-. 
लग बस न वाले ऐसे श्री रापजी को हम शिरसे प्रणाप करतेह॥३५९॥ 
नरपतः स्वापत समनकज्ञया उनजावदह सता 
हित वने ॥ गत माचिन्त्य महीन पराक्रम॑ रघ- 
वर श्रिसा प्रणमाम्यहस ॥ ३६ ॥ 
अथे--अपने पिता महाराजा दशरथजी की आज्ास सीता 
आर लक्ष्मण सहित दण्डक वन को गए ओर जिनकी महिमा 


का चिन्तवन नहीं कियाजाता है और अतुल पराक्रम वाले ऐसे 
रामजा का शिर से प्रणाम है ॥ ३९॥ 


१२ भ्रीरामशतक | 


कृत कृताथे मनिं समनित्रत कंलितरम्यजट! 
मु॒कुर्ट विभ्म ॥ इषुंधिचापंधरं करुणाकरं रघवरें 
शिरसा अ्रणमाम्यहम्‌ ॥ ३७ ॥ क्‍ 
अथ--वनमें जाकर पुनियों को दशेन दे ऊताथे करने वाह! 
और युनित्रत धारण किए जा मुकुट से शोमित हुए धनुवोण 
हाथ में लिए ऐसे परम दयालु श्री रामजी को शिरसे प्रणामहै।| ३ ७ 
हतावराध सखासर माशग राचत पञुचवट। 
कार्ट सठययमस ॥ खर 7रप अखराखस्र [सनप्रस रघ 
वर शिर्सा प्रणमाम्यहम्‌ ॥ ३८ ॥ द 
अथ--अपने वाणों से विराघ आदि असरों का संहार करने 
वाले ओर पश्चवटी में सुन्दर कुटी जिन्होंने बनाई ओर खरारि 
ओर तीक्षण जिन के अद्न हैं ओर से के समान प्रतापी श्री 
रामजी को हम शिरसे प्रणाम करते ४ ॥ ३८ ॥ 
कपटहेमम्गासर म॒क्तिदं श्रमणपुततरीकृत का - 
ननम्‌॥ अवनिजा वचनाम्वतचातक रघुबरं शिरसा' 
प्रणमाम्यहस (। ३६ ॥ 
थं--आउुरीमाया करके सुवर्णे मृग बनेहुए मारी चको पृक्ति 
दूनवाल और भ्रमण [ फिरना ] करने स बनका जिनके चरणा 
ने अतिपवित्र करदिया ओर रावण जिस [ छायारूप | सीता. 
को हरत्ले गया उस सीताके वचनरूप अमृतके लिय चातक अ- 
थांत्‌ सीताजीको पुकार के उनके उत्तर के आकांक्ती उन भी राम 
जीको हम शिरसे प्रणाम करते हूँ ॥ ३९ ॥ 
याधदयास्य हतायजटायब सपादय:पद दापरस 
पदस्‌ | आंपेकवंध विमोक्ष पद्प्रदं रघबरं शिरसा 
प्रणमाम्यहस ॥ ४०॥ द 





भाषाटीकासहित । १३ 


8 


अथ-- जब रावण सीताजीको लियेजाताथा तो उस समय 
अटठायुने रावणके साथ घोर संग्राम किया ] युद्ध रावणके मारे 
हुए जटायुकों शीघ्र जिन्होंने उत्ततपददिया ओर कबंध को मुक्ति 
देनेवाले उन रामजीकों हम शिरसे प्रणाम करते हैं ॥ ४० ॥ 
शवरिका बदरीफंल भक्षक जनमनोगत भातर 
विदेसदा॥ सममभिपावनदरष्टिमतीव हि रघुबरंशिर 


हा प्रणततास्यहस ॥ ४१ ॥ 


अथे--शवरीके चखेहुए वरीके फलोको प्रीति-पब्ंक खाने 
पाले और भक्तजनोंके मनके अभिप्राय को जाननेवाले और 


श्राते एवित्र करने वाली जिनका दृष्टि है एस उन रामजाकां हम 
शिरस प्रणाम करते ई॥ ४१ ॥ ( इसके अनन्तर पम्पासरावर 


' के तीर पर आय सुग्राव के भरे ) | 


पवनजामलमांसल सन्दरां सपरिराजित पत 


 +] 


 तराह्कम। अनुजमाक्तक युक्तमहभजरघुबरासल 


नीलमहामाणेम्‌ ॥ ४२ ॥ 

थं--श्री इनूमानजी केपवित्र ओर पृष्ठ सुन्दर कन्धे पर 
जिनका अति पवित्र शर्रर शोभित होरहाह ओर भाई लक्तमण 
रूपी मोतीसे युक्त ऐसे रामचन्द्र रूपी महा नीोछ मणिको हम 


मंजत है | ४९२ ॥ 


राचरकण्ठसराज्य बधावयांगजावपद्धर चाप 
शूछासखस ॥ कापसखखलूदप वनाशक रघवर 
शिरसा प्रणमाम्यहम ॥ ४३ ॥ 
 अय--छुग्रीवक राज्य ओर स्धीके वियोगसे उत्पन्न विपात्ति 
फे दूर करने वाछे जिनका धनुष बाणह आर. सुग्रोवकमित्र (व।- 


छिसदृश ) जाकाई अविभेकों उसके देपेको दलन करने वाले 
एस श्ररामजाका रेरस प्रणामई ॥ ४ 


१४ श्रीरामशतक । 


९ वि ॥० पलक 4 
सुखितसात्म सखस्य सुखनवे शरणदायकमो लि 
महामणिम्‌ ॥ कृतगिरीन्द्र गुहावसततिप्रभुं रघुपरतिं 
शिरसाप्रणमाम्यहम ॥ ४४ ॥ 
अथे--अपने मिन्न सुग्रीव के ( स्ली राज्य प्राप्तिसे जनित 
सुखसे सुखी शरणके देनेवाले पुरुषोंके मुकुटकेमीणहुए ऋष्यमूण 
पवेतकी गुफामें विराजेहुए श्रीरामजी को हमे शिरसप्रणामकरतेहें ४ 
समाभलडुधष्य सत्चाल््मपापात पवचनजाहदयद 
यमनोरमाप्त । कुशलिनी सवछोक्यसमाययोरघुपाति 
शिरसा प्रणमामितम्त्‌ ॥ ४५ ॥ 
अय---सुग्री वर्क भेजे पत्रनपुत्र सहजहीम समठह्को लाॉधकर 
जिनकी बनोरमा अर्थातृप्राणप्रिया सीताजीको लझ्भापति रावण 
को अशोकवादिका मे कुशलिनों दख (९ मद्विकाद ) आर उनस 
चूडापाणेल ) जिनके निकट आय उन रामजो की हम शिरर 
प्रणाम करते हैं ॥ ४५ ॥ 
अवणतो वनिजाकुशलस्यहि दशसुरूस्थ पुरी 
वदहनस्थच परितुतोष कापिन्द्रमुदोपियों रघुपाति शि 
रसा प्रणसास्यहम ॥ ४६ ॥ 
अंथे--सदा आनन्द मय जोरामजी सीताकी कुशल और 
लड्ढाका दृदन सुन कपिराजकी ह्षेताके लिए आति प्रसन्न हुए 
उन रामजीको शिरसे प्रणामहे ॥ ४६ ॥ 
९0 ५ श जे कू से 
गुणानाध पवनग्रियनंदर्न हूद्विवन्धसुबाहुयु- 
गेनयः । पुनरुवाचकप ब्रजशुंयुत स्तमभिनोमिहि 
राम महम्सुदा ॥ ४७ ॥ 
अभथे--सदूगुणो के समुद्र पवनके प्यारे पत्र हनृमानजी कोजों 


) 


भाषाटीकासहित | १५६ 
रामचन्द्र अपनी भ्राओं करके बांधते हुये ओर फिर बोछेाकि 
है कपि कल्‍्याने संयुक्त तुम यात्रा करो ऐसा कहने वाले श्री 
रामचन्द्रजी को हम शिरसे प्रणाम करतेहें ॥ ४७॥ 

का की सर [आ पीिकप हब जि 
कापानषावत मस्वानपधर्तट ऊंतमहश्वर म- 
निदर संस्थितिम । अखिढलोक महेश्वर मन्वहं 
रघुवर शिरसा प्रणमास्यहस्‌ ॥ ४८ ॥ 
अथे--वानरों करके सक्रित किए गए ओर समुद्ध के तीरपर 
मान्दिरवना रामेश्वरनाप शिवर्जाके स्थापन करने वाले और सम- 
स्तभुवनोके महेश्वरए से श्रीराम जी को हम शिरसे प्रणामकर तेहें ॥ ४ ८॥ 
| आर हर 60 २ [कक | 4 विकार हि] 
उपरिवारिनिंधेः परिकारिता नुपमसेतु मजभव 
ही ० * ३. 
सिन्धुतः कटितितारकपादसरोरुह रघुवर शिरसा 
ध्रणसाम्यहम्‌ ॥ ३६ ॥ 
अथे--तब समुद्रके ऊपर नलनी छआदि वानरों करके अनौखा 
पुर जिन्होंने बंधवाया भव सागरसे शांप्र तारनेवाके जिनके च 
रण कमलहैं ऐसे उन राम चन्द्रजीकों हम शिरसेप्रणाम करतेहें ४९. 
जलनिधेःपरतीरमुपागते परमभक्तविभीषणसे 
वितम ॥ स्वश्रणागतपालन तत्पर रघुवरं शिरसा 
प्रणसास्यहम ॥ ५४० ॥ 
अर्थ--सपुद्रके परलेतारम पहुंच और विभीषण करके सेवित 
किए और अपने शरणमें आयेकी रक्षा करने वाले श्रीरामजी 
को शिरसे प्रणामह ॥ ५० ॥ 
वादतदतसखार सनारथ नयावचारपरायण 


भसानत्त्त ॥ रएणमहाह्ुण वाराशरामाण रघुपाताश 
रसा प्रणमाम्यहम ॥ ५१ 


१६ अऔरामशतक । 


०९0५8 


अथ्थ--दूतक मुखसे शुत्रका मनोरथ जिन्होंने जानलिया नौरि 
शास्त्र विचारमें तत्पर सडग्राम भाभमें वीरोंके शिरोमणि ऐ/ 
उन रामजीकों हम शरस प्रणाम करतेहं ॥ ५१ ॥ | 

अनुजयाहिरण रणकोविद कपिनिशाचर वीर 
सम्राकत्ष ॥ दातयआआदशातस्माह लक्ष्मण रघबर 
गश्रसा प्रणमास्यहमस ॥ ५२ ॥ 

अथ--8 संग्रापमें कुशल लक्ष्मण वानर ओर राक्षस 
करके परिपूर्ण रणमें जाओ इस प्रकार आज्ञा करने वाले राग 

हम शिरसे प्रणाम करतेह ॥ ९२ ॥ 

यदनज रप्शाक्तसमच्चत दृतमजावय दाद्रस 
सद्धर; । पवनजः पवरमानगाततब्रला रघपात श 
रसा प्रणमामतस ॥ ५४३ ॥ 

अथ--पवनके समान गमनशाली पवन पृत्र अतीव वलके 
निधान श्री हनूमानजी संग्राममें शन्रुकी जाक्तिसे मृच्छोको प्राप्त 
जिनके भाई लक्ष्मणको द्रोणाचल छा माप्र चेतन्‍्य किया उन 
रामचन्दूर्नाका शिरसे प्रणाम करतेह ॥ ५३ ॥ 

प्रयवरानजतापमसमसासव पवननन्दनलच्मण 
जावदा | इात य आह तदास्मस कपाखर रघुवर 
श्रिसा प्रणमाम्यहम ॥ ५४ ॥ रु 

अथें---भा हनूमान लडाई के समय गए लक्ष्मण को जीव 
दान दनवाले तुप मुझका भाई से भी प्रिय लगते हो एस मधर 
योग्य वोलनेवाले रामजीकों शिरसे प्रणाम है ॥ ५४ ॥ 


हृदिनिधाय यमाषु हि लक्ष्मणो यपिरित्र घन 
नादमजीजयत्‌ ॥ निजवलूअ सुरन्द्र महषयद्वघ्र॒- 
पतिं शिरसा प्रणनाम्यहम्‌ ॥ ५५ ॥ 


भाषाटीकासहित । १७ 


अरथ--लफ्ष्मणनीने जिन रामचन्द्रजी का हृदयमें ध्यान करके 
संग्राम में पननाद अर्थात्‌ मेघनाद को जीता ओर अपनी सेना 
ओर इन्द्रको प्रसन्न किया उन रामचन्द्रगी को हम शिरसे प्रणाम 
करते हैं | ५५ ॥ 
अशुनिसारश्रायुधियस्यभूधरसमानतनुकलश- 
श्रतिस्‌ ॥ समादिशन्नुभ्टं समपात यद्गघुवरं शिर- 
. सा प्रणसाम्यहम्‌ ॥ ५६ ॥ 
अथे--जिन रामचन्द्रजी के वज॒के समान वाणणों ने युद्ध के 
वीच परत के समान कठोर शरीर धारी महा दुजेय शत्रु कुम्भ- 
कर्ण को शीघ्र गिराया उन रामचन्द्रणी को हम शिरसे प्रणाम 
करते है ॥ ५६ ॥ 
[५४ [2 | 4४ | 40 0 + 
ऊंतरणाध्वरावशातवाहुभृत्पशुवाद पाथवांभरस 
हरस्‌ ॥ तदनुजापितराज्यमहाश्रियं रघुवर शिरिसा 
प्रशमाम्यहस्‌ ॥ ५७ ॥ 
अथे--युद्धरूपी महायज्ञ के अन्त में रावणरूप पशुकी वलि 
करने वाले ओर पृथिवीके भारको हरने वाले और जिन्होंने उस 
रावण के भ्राता दिभीषण को लक्ढाक्ी राज्यश्री दी उन श्री 
रामचन्द्रणी का शिरसे प्रणाम करते हैं ॥ ५७ ॥ 
| | पु | 4७ आप 
विदुधवृन्दकरच्युतभूरिशः कुसुमवृष्टिसुशोमि 
त मस्तकस्‌ ॥ अभिविराजितमाशु जयश्रिया रघु- 
 पतिं शिरिसा प्रणमाम्यहम्‌ | ५८ ॥ 
| अर्थ--विजय रक््मीप्राप्त होतेही आकाशसे देवगणों करके की 
हुईं पृष्पर्ठाठ्ठ से जिन का मस्तक सुशोभित हुआ ऐसे श्री रामजी 
को शिरसे प्रणाप है ॥ ५८ ॥ 


अनलतो वहिरागतयाक्षमा तनुजया नघयानी 


१८ श्रीरामबतक । 


[4० पी, ९७ & 
निषवितम्‌ ॥ प्रसुदितामरवृन्दकृतस्ताति रघुबरं 
श्रिसाप्रणमाम्यहम्त ॥ ४९ ॥ 

अथे-प्रज्चालित अग्नि में प्रवेश कर्‌ फिर वाहरआ यह सतीत्व 
का चमत्कार जिन्होंने देवतावानर ओर राभरूक्ष्मण राक्ष सादियों 
को प्रत्यक्ष दिखाया ऐसी परमपावन सीताजी करके संवित ओर 
प्रसन्‍तर हुए देवगणों स स्तुति कियेगये श्रीरामजी को हम शिर- 
से प्रणाम करते हैं ॥ ९९ ॥ 

श् कप > शि &« | रििकर 
दशरथाय कऊंतशत्रणावरुधासमासहाश्ससात्थतस 


निकस्‌ | ऋतगिर हिजराजमु्खंसदा रघुबरं शि्रि- | 


साप्रणमाम्यहस ॥ ६० ॥ 


अथ-स्वगसे आये पितादशरथजी को जिन्होंने प्रणामकिया इद्गरजी 
के अश्ृृतवरसाने से मृछित सेनाके लोग जिनके उठखडे हुए सत्य 
प्रतिज्ञाकारी सदा प्रसन्न मुख अथात्‌ निषिकारी श्रीरामजी कों 
हम शिरसे प्रणाम करते ईं ॥ ६० ॥ 


मुदित भूमिसुतासाहित विभीषण करपीन्द्र युत 
ज्यसलक्ष्मणस्‌ । समुपावैष्ट मनूपमपुष्पके रघवरं 
शिरसाप्रणमाम्यहम्‌ ॥ ६१ ॥ 

अथ--काये साद्धि होने ओर विरह के दुःख के दूर होनेसे 
प्रसन्‍न सीताजी सहित विभीषण से सेवित ओर ज्राता लक्ष्मण 
सहित अंतीव मनोहर पृष्पक विमान में बेठ विराजित श्रीरामजी 
को हम शिरसे प्रणाम करते हैं ॥ ६१ ॥ 

इदमिदेभुविपश्यमहीस॒ते पथिषुतां कथयन्मधुरे 
वचः । इतिय आशुजगाम सखेनहि रघुबरं शिर- 
साप्रणमामितस्‌ ॥ ६२ ॥ 


भाषाटीकासहित । १९ 


७ 


अथे--हे प्रिय ! जानकी यह देखो इस स्थान मेँ अमुकने 
अमृक काये किया ओर यह जन स्थान है ये ऋषियोंके आश्रय 
हैँ इत्यादि थार्गे में सीवाजी को अवछोकन करा २ प्रिय वचनों 
प्रे प्रसन्न करते २ जो रामजी शीघू सुखसे अयोध्याजी की ओर 
भ्राति विराज उन रामजी को हम शिरसे प्रणाम करते हैं ॥६२॥ 
सानवराश्च्रता भरतम्धात समारूगस्य स्रत्ां 
गसनंवद । इतिय आदिशृतिस्ममरूत्सुतं रघुवर 
शिरसाप्रणमाम्यहस ॥ ६३ ॥ 
अथ--जिन रापमनीने भ्रद्वानाश्रप से हनृमानजीकों कहां 
[एम जाकर भरत से मेरे आनेका समाचार कहा उन रामजीको 
प्रशिरसपणामकरतह ॥६ १॥ भरतजी के पासजाइनूमानजी ने सी ता 
रण सुग्रीवमत्री लंकाविजय सीतासतीत्वदश न विभीषणराज्यति- 
तक देवतासंगम पिता दशरथ संस्माषण पश्चात्‌ पृष्पक विमान 
वठ भरद्वाजाश्रम में कुशल पूरक आना इत्यादि स्व वृत्तान्त कह 
भरतजीका प्रसन्नकर फिर शीघ्र रामचरणों में प्रणाभफर भरत 
प्रीति भक्ति नियम निवेदन किया ॥ 
2 4 8 | 
तदनुयः स्वयमेवहिकेकयी तनयमेत्य मुदापरि 
घष्बजे ॥ गुरूजनानसिवन्थपुरीययो रघुबरंशिरसा 
प्रणमामितम्‌ ॥ ६४॥ 
अर्थ--इसके पीछे जो रामजी आ्यपही जा भरतजी को बढ़े 
प्रेम से मिल और गुरुमन अर्थात्‌ वशेष्ठादियों को प्रणामकर अ- 
पोध्यापुरीकों चछे उन श्रीरामजी को हम शिरसे प्रणाम करते हैं ६४। 
श्च्‌ 47 [4] | कप | 9७ 
वरहवग्रह खन्‍नतरद्ञसू्‌ प्रछ्धातधान्य वशुष 
वरावलीः ॥ अकुरुतागभव्षेणहषिता रघुपातिं श्र 
सा प्रणमाम्यहस्‌ ॥ ६५ ॥ 


२० शीरामशतक । 


अर्थ--वियोगरूप अवषण से म्छान हुईं माता और प्रज 
रूप धान्यपंक्तियों को अपने स्वागतरूप बर्षासे जिन रामजी 
प्रसन्न किया उन रामजीकों हम शिरसे प्रणाम करते है ९४५ | 
रुचिररत्नमये विमलासने समुपविष्टमर्जसहसी 
तया ॥ मुनिवरेणकृताश्वभिषेचन रघुबरें शिरसा 
प्रणमास्यहम ॥ ६६ ॥ 
अथे--स्वच्छ और अतिमनोहर रत्नसिंहासन में सीता 
साहत वराजत आर शाप्र व[पस्छपानजान राज्या भपक जिनके | 
किया ऐसे जो जन्मादि रहित श्रीरामनी उनको शिरसे प्रणाम 
करते हैं ॥ ६६ ॥ 
सितमनोहरचामर वीजितं शशिश्तातपवारण 
शोभितस्‌ ॥ मणिहिरण्य विभूषण भूषित रघुचरं 
शरसापध्रणमसामस्यहस ॥ ६७॥ 
अथ--सुन्दर श्वद्चवर जनक पाशषभागा मे डुलारह ईं आर 
चेद्रमाक समान श्वतछत्र स सुशोभित ओर मणि सुरणंमय तथा 
मुक्ताहारादि विभृषणों से भूषित ऐसे श्रीराम नीको शिरसे प्रणाम 
करते हैं | ६७ ॥ 
जनकराजसताताडदान्वत सज्ञन चातककाम 
फलप्रदस॥।॥ सकलद'ःखानदाघहरभज रघबराम्बद 
राजमहम्मदा ॥ ६८ ॥ 
अये--सवणवर्ण सीतारूपी विज्ञुलसे-युक्तं सज्ननरूपी चा 
तकों के मनोरथ के एण करनेवाले और समस्त दुःखरूपी आ 
तप के हरनेवाले श्रीरामचन्द्र रूपी मेघराज को प्रीति पूरक हम 
भजते हैं ॥ ६८॥ 


मुनिमरालगणेबुधसारसेः ७गुणमोक्तिकराशि 


हि ० 


भाषाटीकासाहित । २१ 


भिरप्यभि । परिविराजित मरुतदशनं समभिनों 
मिहे राधवमानसस्‌ ॥ ६६ ॥ 
अथे--चारोंओर से शुनिरूपी इंसों के #ँंडों से ओर विद्वान 
“पी सारसों से सुशोभित ओर सदगृणरूपी मोतियोंकी राशिसे 
पशोभित श्रीरामचन्द्ररप मानसरोबर को प्रणाम है ॥ ६९ ॥ 
[0 8 40 जी, 4 श््‌ः 
अमितदानसतोषितयाचक वावेधयागसुतापत 
'निजेरम | अतिथिभूसुरकल्पमहीरुहं रघुवर शिरसा 
प्रणमास्यहम्‌ ॥ ७० ॥ 
अथ---जिन रामनीने अनन्त दानदेके याचक्र लोग प्रसन्न 
किये ओर अनेक -यज्ञोंके करनेसे देवता तृप्तकिये एसे श्रीरामणी 
को शिरसे प्रणाम है ॥ ७० ॥ 
नयसुरज्जित लोकमघान्तक॑ हरसखं शरणागत 
वत्सलम परमपावन कीत्तेन दशेन रघवरं शिरसा 
प्रणमाम्यहम ॥ ७१ ॥ 
अथे-नीतिप्वेक अथांत न्‍्यायपूवेक राजकायके करनसे जिन्होंने 
पारी प्रजाकों प्रसन्न किया ओर पापनाशन शिव प्रिय ओर श॒ 
एणागतों की मिय माननेबाले ॥ अतिपवित्रकारक मिनकाकीत्तेन 
ओर दशेन है ऐसे रामजीको शिर से प्रणाम है ॥ ७! ॥ 
विहित वानरसत्कृति मुवेरी तनुजया पिचरा- 
ध्यमहाश्रिया । अभियत प्रकृति प्रियकारक रघ॒वरं 
शिरसा प्रणमाम्यहम ॥ ७२॥ 
अथे--वानरॉका सत्कार जिन्होंने किया ओर सीताजी आर 
जलक्ष्मी करके युक्त और प्रजागस के परमाहितेषी श्रीरामनी 
गे हम शिरसे प्रणाम करते हैं ॥ ७२ ॥ 


२२ श्रीरापशतक | 
[आर वा 


विध्वतदोहूदलचणजानकी सुरुचिप्रकमा ग मको 


विदस्‌ । विहित लोकिकरीति सुसंस्थिति रएपतिं 
श्रिसा प्रणमाम्यहम ॥ ७३ ॥ 


अर्थ--गर्भलक्षण जिनने धारणकिया ऐसी सीताजी के मनकी 

इच्छा पूर्ण करनवाले समस्त शाख्रों में निपूण लोकमय्यादाकी स्थिति 
करनेवाले रामनीको शिरसे प्रणाम है ॥७३॥ ( गर्भवती सीताजी 
से जब रापजीने पूछा तुम्हा इच्छाक्िसवातकों हे तो उन्होंने 
कहा पनि बनमें जानेकी तब रामजी ने ज्क्ष्मणर्जाके साथ बाल्मी 
कि के आश्रम में पहुंचाया शास्त्र में लिखाहे कि गर्भवती ख््रीकी 
इच्छा पूछ पाति पूर्ण करे ) 

मुनिवराश्रसमजात सुतद््य तुरगरोधनकारणतो 

[कर (४ ९ (७ (७ (/“< 
याध | वादततदबलघयमसहामात रघुपात शरसा 
अणमाम्यहस्‌ ॥ 9७४ ॥ 

अथे--जिन रामजीके वास्मौकि मनिनीके आश्रम रूवकुश 
नामक दोपुत्र हुए ओर जिनके वालकोंकी वुद्धिवल ओर धीरता 
रामजीकेही अशमेधके घोडेके रोकनेसे संग्राममें देखी गयी उन 
को हम शिरसे प्रणाम करतेहूँ ॥ ७४ ॥( अर्थात्‌ क्षण भरमेंसारी 
सना सप्त सबको परास्तकर घोडेको सीताजीके आगे वांधउन 
वालकोने कहाकि सबको मार हनूमाननी विभीषणको बांधछाये 
तब सीताजीने कहा पुत्र थन्यहों तुमने वडाही उत्तम काम्राकिया 
जो सब माताओंकों बिधवा किया ओर कुलबध किया ओर 
महोंप कारियोंका महा अपम्रान किया इनकों खोलो तव फिर 
बालकॉोने कहाके भोपाता हमको यह विदित नथा ओर घोडेके 
पहके अवलोकनानुसार हमने काये किया सो हमारा क्यादोषै 
तब सीतामीने कहा यदियेंदं पतिद्रतातों सब उठ खडेहों तब 


भाषादीकासहित । ३ 


प्वके सब प्‌्वेवत्‌ स्थित होगए यहसब रामजीका भंक्तोंके गये 

क्नो द्र करनेका कारणथा फिर घोडारू अश्वमप कया ॥ 
जनकराजसता यदनज्ञया निजसतीत्वमदशेय 

इरुतम्‌ ॥ जनमनोशभ्रमपाय निवारकं रघुबरं शिर 


प्ाप्रणगमितम्‌ ॥ ७५ ॥ 

अथं--जिन रामचन्द्रनीकी आज्ञानसार जानकीनीने अपने 
धाति अद्भुत पतिब्रता धमेको दिखाया (अथोत्‌ कहाके हेपृथ्षि 
नसा वाचा कमंणा यदिमें केवछ रामजीकेही चरणाका ध्यान 
४रतीई अन्य पृरुषका स्वम्ममंभी स्पशे नहीं करतीह तोतू अपन 
| गुझ बासदे तोउसी क्षण पृथवान वसाहों किया ) एसे राम 
भीकी ओर फिर कैसेहाके लोकांके मनके श्रम ओर पापाके दृर 

करने बाले ऐसे रामजीकों शिरसे प्रणामहे ॥ ७५॥ 
[कक | #प [4 00 [॥ 
नजसता वनजात्म सवानाष॑ ससाभाषच्यसहा 
पारपालन ॥ समकराच्च कापरखात साशया रत 


घर शिरसा प्रशभामितस्त ॥ ७६ ॥ 

अथथ--आर फर जन रामजान अपन आर भाशयाक्त पत्रा 
की प्राथवाका राज्य साप शाप्र बानराका साधजड़ा सरणाकया 
उन राण्जीको शिरसे पूणामहे ॥ ७६ ॥ 

भुविचिरन्ममनासजपन्‍्सुख वसमरुत्सुतमांसम॒ 
पेष्यसि ॥ इतियआदिशूतिस्मकपीश्वरं रघुबर शिर 
ताग्रणमामितस ॥ ७७ ॥ 

अथ--बानरा के उपास्थत हानपर जन रागजान हनमान 
पको मम पक यह कहा कि हे वायुनन्दन ! चिरकाल तुम मेश 
पा जपत हुए झुखपृवक एथ्या म बसा आर फर ग्रभदा मे 
पिल्लनाआ एस उन रामजाका शिरसे प्रणाम है ॥ ७७॥ 


२४ श्रीरामशतक | 


तदनुवाष्पसुपूरित छोचनः पवनजः प्रणिपत्यस 
गह्ददस्‌ । वरामितिस्मसमाह यमी-:रं रघुवर शिर- 
सा प्रणमामितम्‌ ॥ ७८ ॥ 
अरथें--तव आशुओं से जिनकी आंख भरगई ऐसे हनूमान- 
जीने जिन रामजीको प्रणामकर मदगद स्वर से वहुत अच्छा 
महारानकरके कहां उन चतुरेश तह्माए्डक चक्रवर्ती रामजीको 
शिरिस प्रणाम है ॥ ७८ ॥ 
५ | >> शशि कर 
अथ कथ कथमप्यनिलात्मजों हृदिनिधाय य- 
सेवदयाकरस्‌ । हिसागिरि तपसेह समाययो रघुवर 
शिरिसा प्रणमाम्यहस्‌ ॥ ७६ ॥ 
अथे---तव फिर हनूमानजी बडे कष्टसे उठ जिन रामजीका 
ध्यान मन में कर तपस्या करने हिमालयकों गए उन रामजीको 
शिरसे प्रणामहे ॥७९॥ बडे कष्ट से कहनेका प्रयोजन यहहै कि यद्यपि 
वास्तव में रामजी हनूमानजी भिन्न नहीं तथा देहभाव से हनू- 


कर 


मानजी रामजीको प्रभ्भ ओर अपनेकों रामजीका दास मानते हैं 
इसलिये स्वामी के चरणकमलों के वियोग होने में साधारणको 
भी खेद होता है ऐसेपरमभक्तकों क्‍यों न हो । 
[40 बज बिक कप 

त्वर्मापऋच्षपते वसभूतले पुनरवाप्स्यसिसेननु 
दशनस्‌ | इतितमापिय आदिशतिस्मतं रघुवर शि- 
ससाप्रणमाम्यहस्‌ ॥ ८० ॥ 

अथे--फिर जो रामजी ने जाम्वान से कहा कि है ऋष्षपते 
तुमभी पृथिवी में रहो फिर मेरे दशनकों पाओगे उनरामजी को 
शिरसे प्रणाम है ॥ ८० ॥ 

कपिवृतो5पिचपोरजनेयुतों धनएते रूपविश्य स॒ 


भाषाटीकासहित । २५ 


पृष्पके । स्वरभिगम्ययआशुचतुभुजः समभवत्प्रण 
सामतमाखरस ॥ ८१ ॥ 
तदनन्तर नो रामजी वानर ओर नगरजनोंको साथले पृष्पक 
विमान में वेठ स्वगे में जा शीघृह्दी चतुभ्नेजन हो विराजमान हुए 
उन विष्णु रूप रामजी को शिरसे प्रणाम है॥ ८!१॥ 
श्र ३ ८ आर ७२३ 6२ # 
अहितकण्टक नाशुनमोदितः सुरवरः स्ताते व- 
कक ७ [4 ५७०... ! 2ध्रनीलिक १ 
दने तत्पर; । नयनवारभख्रव: पारपाजत समभिनो- 
मिहिराम महम्मुदा ॥ ८२॥ 
थ--शत्रु भूत रावणादि राक्षसोके नाशहोनेके कारण प्रसन्न 
हुए और प्रणाम स्तुति करनेमें तत्पर देवताओंके नेत्र कमलों से 
पूजेगये अर्थात्‌ प्रसप्नतापूर्वक देखेगए उन श्रीरामजी को शिर से 
प्रणाम है ॥ ८२॥ 
परामितो5खिलदेवगणाः सखं विहरता ध्वरभा- 
गे मवाप्नत | य इाततानवदाहलससजच तमाभ 
नामिोंहे राम महम्मदा ॥ ८३ ॥ 
अथ--फिर जिन रामजी ने भो देवगणो अब सुखपूर्वेक वि- 
हार करो ओर यज्ञोंके भागों को पाओ ऐसा कह उनको विदा 
किया उन रामजी को प्रसन्नता पूर्वक हम प्रणाम करते हैं ॥ ८३ ॥ 
तंदनद्वगणाहेयदाज्ञया प्रसादताययरात्मवरा 
जलयान्‌ | आपयआत्मपर सरसायया रघवराशरसा 
प्रणमामितम ॥ <४॥ 
अये--इसके पीछे जिन रामजी की आज्ञा से सम्पूर्ण देव 
सभ्न हो अपने २ उत्तम २ मन्दिरों में गए ओर जो आपभी ल- 
तम्रीजी सहित अपने पुरको सिधारे उन रामजी को शिरसे प्र- 
पाप है ॥ ८४॥ 


२४ श्रीरामशतक । 


विभुमतीहमचिन्त्यमजं प्रभु परमयोगिमहेश्वर 
सव्ययस्‌ । अनघमेकमनादिमगोचरं रघुवरं शिरसा 
प्रणमाम्यहस ॥ ८५ ॥ 
अथे--व्यापक और इच्छा रहित ओर कापादि संसक्त बि- 
त्त वालों से जिनका चिन्तवन नहीं होसक्ता ओर जन्मादि रहि- 
त सवे शक्तिमान्‌ और परमयोगि जो श्री शंकर हनूम्दादि हैं वेभी 
जिनको प्रतिक्षण एकाग्र मनस ध्यान करतेहें इस कारण परमयोगि 
महेश्वर और विकार रहित ओर निष्पाप ओर केवलस्वरूप ओर 
अनादिे अगोचर ऐसे जो भ्रीरामजी हैं उनको शिरसे प्रणामह॥८ ९५॥ 
यदनुकीत्तेनपूजन बन्दनस्मरणलीनजनो भवसा 
| 4७० अधिकार [ आ का न [आप 
गरम । तरतिनोपारि पश्यतितम्पुनस्तमाभिनोमीहि 
राममहस्मुदा ॥ ८६ ॥ 
अर्थ--निर्गुणरूपका वर्णन कर अबसगुणका बणन करतेहें जिन 
गामजीके कीत्तेन पूजन प्रणाम करने में तत्पर जन संसार रूप 
समृद्रको तर फिर उसे नहीं देखता है उन श्रीरामजीकों हम 
प्रसखता से प्रणाम करते है ॥ ८६ ॥ 
हृदयपद्मविराजितमन्वहं परमवोधसय परतः 
परस्‌। अचलभक्ति समीप निवासिन समाभिनोमि 
हिराममहस्मुदा ॥ ८७ ॥ 
अर्थ--नित्य हृदय कमल में विराजमान ज्योतिः स्वरूप स्ेज्ञ 
मनोबुच्यादि परसे पर ओर हृढ भक्ति के समीप निवासी भक्ति 
करके लभ्य ऐसे श्रीरामजीको हम प्रसन्नताएूबक प्रणाम करतेहें ८७॥ 
[4 | रः 
यदपियःकथितः समदशुकस्तदपिभक्तजनेषुबिशे 


भाषाटीकासहित । २७ 


बदूक॥ भवतिराममहम्प्रणमामितं मधरमसर्ति ममेश 
सखसदा ॥ ८८ ॥ 

थे--यद्यपि जो रामजी समदृष्टि कहदेजाते हें तो भी भक्त 
भनों के बिषय विशेषक्षपादष्टि करेंहें और श्रीशिवीके परमस्नेही 
पदां मनोहर मूरत्तिमान्‌ ऐसे रामजीको शिरसे प्रणाम है ॥८4॥ 


रूजतिवद्धयाति लिगुणात्मिका हरतियद्‌शहिणी 
अ्वनत्रयस । तमविकारिण मात्तेमहाश्रयं॑ समभि 


तासाह रामसहस्स दा ॥ ८९ ॥ 

अथे--सत्वरजस्तमोमयी जिनकी गरहिणी अथात्‌ माया ज 
धतकी रृष्टि पान संहार करतीहे विकार रहित दीनजनोके परम 
आश्रय ऐसे उन रामजीको शिर से प्रणाम है ॥ ८९ ॥ 


अथ कृष्णावतारवणनमस्र । 
खानिाध त्जरास विलासिन रविसता जजल्वी 


हि । 
६4० 4; 


चावहारणम्‌। धृत मयूर सापक्ष किराटकसमास 
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नोमिहिराममहम्मुदा ॥ ९० ॥ 
अथे--सुख के निधि ब्रन में रासलीछा करनेवाक्े यपुनाजी 
के जल कछोलों के बीच बिहार करनेवाले सुन्दर मोर मुकुट धा- 
एण करनेवाले ऐसे रामजी को प्रसन्नता पूवेक हम शिरस प्रणाम 
फरते हैं ॥ ९० ॥ 
बलिदयालुवरंस्वकनिष्टिका ध्वतगिरि बिहितेंद्र 
प्रमाननस ॥ अखिलगोकुलूपालनका रक॑ समभिनों 


साहरासमहस्सदा ॥ ६१ ॥ 
थ--बकूवान्‌ ओर दयावानों में श्रेष्ठ और कनिष्ठ अंगुली 


२८ ओऔीरामशतक | 
से जिन्होंने गोवद्धनाचछ को धारण किया ओर उसी समय इन्द्र 
का गये मदन जिन्होंने किया ओर सारे गोऋछको पालनेवाले भरी 
रामनीको प्रसन्‍नता पूरक प्रणाम है ॥ ९१॥ 
यदधरामृतपानपरायणा मुरलिकाप्रवभूवचरा- 
घिका । विविधकेलिपटू्‌ वनमालिन तमामिनोमि 
हिराममहसम्मुदा ॥ ६२॥ 
अरथें--जिनके अधरामृतका पानकरने वाली मुरठी ओर रा 
धकाजी हुई और नाना प्रकारकी क्रीडा करनेमें निपुण और 
पत्र पुष्प मयी सुन्दर वन मालासे सुशामित हुए उन रामजी 
को हम प्रसन्नता पूरक प्रणाम करतेहें ॥ ६२ ॥ 
निहतकंसमुखासुरबन्दक॑ समधुपुरीसुखवृद्धिवि- 
धायकस्‌ | सरमहीसुर भक्तजनप्रिय समभिनोमि- 
हिराममहस्मुदा ॥ ६३ ॥ 
अथे--कंस आदि देत्य समूहोंके संहारक और मथुरा पूर्राके 
आनन्द दायक देवता ब्राह्मण ओर भक्त जनोंके ऊपर प्रेम कर 
ने वाछे श्री रामनीको प्रसन्नता पूर्वक हम प्रणाम करतेहं॥९३॥ 
सपादिरूक्मणिकासुमनो5मिला षफलदं शिक्षु 
पालमहारिपुम्‌ । प्रणतदीनजनात्तिनिवारक सम- 
भिनोमिहिराममहस्मुदा ॥ ६४ ॥ 
अर्थ--शीघ्रही राक्मिणी जीके मनोरथके पूर्ण फरनेबाले और 
शिशुपालके संहार करने वाले शरणागत दीन जनोंकी विप- 
सिके हरने वाले रामजीको हम प्रसम्नता पूवेक प्रणामकरतेहें९ ४ 
दिजसुदामसुतण्डल भक्षक त्रिभुवनेकपतिं कम 


भाषाटीकासदित | २९, 


लाप्रियम्‌। विभवरदं भवभीतिनिवारक पटुतर ननु 
राममहम्भज ॥ ९५ ॥ 

अथे- सुदामा नामक वाह्मण के तण्डुछोंके खाने वाले 
और तीन छोकोंके चक्र बत्ती जोर लक्ष्मी जीके पति ओर स- 
कल सम्पत्तिके देने वाले संसार के भयको दूर करने वाले अति 
चतुर ऐसे श्री रामजीको हृप्र भजतहं ॥ €५ ॥ पटुतर कहने से 
यह प्रयोजनहै कि-विप्र पत्नीकी इच्छा सम्पत्तिकीथी ओर सु 
दामाजी उसको अनित्य और सांसारिक कार्यामें लिप्त कराय 
भक्तिमबिघ्न कराने हारी समकतेये ओर केव्रछ राम चरणों में 
प्रीति चाहेंथे अतः भगवान जीने उनका आदर सन्‍्मान मात्र 
किया अर्थाद्‌ तंमको मायावें हम लि नहीं करते यह भावगुप् 
रीतिसे जनाया ओर उनकी पत्नीकी आभिछापा जोथी वहपृ्णे 
की क्योंकि वह अवलछा होनेसे दारिद्र दुःखसे व्याकुछ हो राम 
जीकी शरणमें सत्य मनसे प्राप्त हई 

द्रपदरराजसता पटवद्धक समात पाणडव घार 

वपषद्धरस । कसात कारव दष दवानल समाभ 
नामाह रास सहसम्सतुदा ॥ ६६ ॥ 

अथे --द्लौपदीनीके वर्लोकी टृद्धिकर दृःशाशन करके बस्राकप- 
ण करते समय लाज रखनेवाले सुबुद्धि अर्थात्‌ इरिभक्ति पाणडवों 
की घोर विपत्तिकों हरनेवाले दुवुद्धि अभिमानी अर्थात्‌ रामभक्ति 
विमुख कौरव रूप वनको नाश करने को वन आग के समान 
बड़े प्रतापी श्री रामजी को हम पसन्नता पूवेक प्रणाम करतेहें९६ 


परम कारुणिकं मधरा कृतिं जगद नितल्यमिद 
रत निश्चयस । इतिहि वद्धमलोकिक वद्धिक॑ स- 
मभि नोमिहि रास महस्सदा ॥ £७ ॥ 


३० श्रीरामशतक । 


अथे->अतिदयात्तू और सोम्य आकार पाले यह जगत्‌ अ- 
नित्य है करके निश्चय करदेने वाले अद्भुत बुद्धिमान बुद्ध इस 
नाम करके प्रख्यात श्री रामजी को हम प्रसन्नतासे प्रणाम करतेह९७ 

हर * 
सुतरगोन्मुखभीश मनामय॑ सुकृति हूत्कमलो- 
[4 
दर वासिनस्‌। सकल कालिक पाप भयापहं स- 
किक 
मभि नोभिहे राम महसम्मुदा ॥ &८ ॥ 
अथ--पुन्दर घोडा जिन के सामने है इंश्वर निरामय पुएया 
त्माओं के हृदय कमलमें विराजपान समस्त कलिकालके पाप 
भयोंके नाश करनेवाले श्री रामजी को हमशिरस प्रणाम करते हं९८ 


इति दृशावतार वर्णन संक्षेपतः ॥ 
यमनुचिन्त्य मनः परिमोदते 5पिचसमुत्थित 
रोमततिस्ततुः। भवाति नेत्रयुगं सजर्ू परं तसाभि- 
नोमिहि राम महस्मुदा ॥ ६६॥ 
अरथ--जिन रामजीका स्मरणकर मन आते आनंदित होजा- 
ता है ओर शरीर में रोमावलि उत्यित होती है और नेत्र हर्ष 
जलसे पूणे होतेह उनश्रीरामजीकी हम प्रमुदितहो प्रणामकरते हैं ९९ 
अति पवित्रमतीव मनोहरं जगति यस्य सुना- 
म विराजते । विविध महूलदं कलुषापहं तमभि 
कप पे 4७ पे आप 
नामाह राम महस्सुदा ॥ १०० ॥ 
अथे--अति पवित्र ओर अति प्रिय लगनेबाढा और नाना मंगल 
दायक सकल पापों का लोप करने वाछा जिनका नाम जगत 
विराजता है उन रामजी को शिरसे प्रणाम है ॥ १०० ॥ 
जानक्यासह सुविराजमानराम चन्द्रस्था नु- 
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म गणाभिचोदतेन । तप्पीत्ये शुतकमिदं शभंहि 
मोतीरामंण प्रावेराचत सता सदंच ॥ १०१ ॥ 
थे--श्री सीता सहित विराजमान श्री रामजी के ग्रणों से 
प्रेरित वृद्धि ऐसे मोतीराम त्रिपाठी ने यह शुभराम शतक उन 
श्री सीतारामजी की प्रसन्नता के निर्मेत्त ओर सज्जना के मन 
की प्रसन्नताके निमित्त रचा है॥१ ० १॥क्याके वाल्माके अध्यात्म 
तुलसी कृतादि परमोत्तम ग्रन्थों का सारांस इस में है ओर श्री 
रामजी के दशावतारों के संक्तेप वणन पृवक श्री रामजी को सो 
वार प्रणाम भी हैं ओर अनेकानेक कायमें संसक्त ननोको उन 
ग्रथां का पूण अन्वषण करना कोठनसा हाताह आर यह रामश- 
तक उन जनों को समचरित्र का स्मरण शीघ्रही करासक्ताहे अत 
( सतां मुदेच यह पद दिया है भावयह है कियद्यपि कविता रुप है 
तथापि सबब छोकाधिपति श्री रामजीकेनाम मात्रसे सज्जनों को प्रम॒- 
दित कर गोरब को पाय रचयिता को ऊृताथ करेगी ॥ 
जगन्नाथ रामअभादानवन्धा समस्तापराधा- 
नन्‍्ममस्वल्पवुद्धेः । क्षमस्वावनेनान्दिनी प्राणनाथ 
प्रसीद प्रसीद प्रसीद प्रसीद ॥ १०२ ४ 
अथे---भो जगत्पते!भों प्रभो!भोदीनवन्धो!भो रामचन्द्रपक 
मन्द मती के सम्पूर्ण अपराधों को क्षमा करो और भो जानकी! 
प्राणवल्कभ मेरे ऊपर सदेव प्रसन्‍न रहो ॥ १०२ ॥ 
पद । 
अवधपुरी में प्रकटहुए सर विप्र पेन्न हितकारी राम । 
लीला करीं अनन्त हरन महिभार देह नरधारी राम ॥ 
प्रन यज्ञकिया मुनिवर का प्रथम ताडका मारी राम । 
चरणकमलकी छुआके रज पुनि गोतमनारि उधारी राम ।। 
भूप स्वयवर गये विलोकन पुनि रच्मण बलकारी राम । 
दिखा जनकपुर वातिनको निजरूप मोहनी ढारी राम ॥ 
धनुष तोड भूपति प्रणराखा व्याहीं जनकदुलारी राम ॥छी ०॥१॥ 


३२ श्रीरामशतक । 


मान पिताके वचन चले फिर कर वनकी तेयारी राम । 
सहित लपन ध्िय उतर सुरसरीचले भक्तमयहारी राम ॥ 
मुनिपद्‌ पूजत चले जात वन जानिर्भर सुर भारी राम। 
पंचवर्टी के समीप पहुँचे सिय लक्ष्मण सुखक्वारी राम ॥ 
किसविध निशिचर नाशकरू यहमनमे बातविचारी राम ॥छी ०॥२॥ 
सूपनखाकी काटि नासिका रूच्मणपति अनुसारी राम । 
खरदूषण त्रिसरा संहारेड सुररक्षक असुरारी राम ॥ 
सीता हरन हुआ मारा कश्चनमृग मायाकारी राम | 
आगे चलकर मिछो जदाऋ तिसकीगती सुधारी राम ॥ 
ताहिदियो निमधाम कृपानिधि करुणा भवन खरा री राम ॥ छठी ०॥ ३॥ 
किष्कन्धाके निकट जाय सुग्रीवकि विपत विडारी राम | 
वालीवध कपिराज वनायो दीनर्मान चित वारी राम ॥ 
जला लेक सीता सुधलाये हनुमत अज्ञा कारी राम | 
हृदय लगाय कुशल पूर्छामये मनम परम सुखारी राम ॥ 
शरण विभीषण आयो प्रभुअपनायो भक्ति पियारी राम वी ०॥४॥ 
वँंधा सेतु सागर का उतरे थापेड तह त्रिपुरारी राम । 
निजमुखकहा न शिवविन प्राणी पावहि भक्तिहमारीराम ॥ 
लगीलकूपण तन शक्ति विक्रल भयेश्राता दसानिहारी राम | 
हनूमान छाये सरजीवन उठे लषण वृत धारी राम ॥ 
सगुणरूपधरिकियेचारित अश्विगत अमानआविकारी राम ॥छी ०॥५॥ 
कुम्भकरण घननाद आदि दशपघुख सव सेन सेंहारीराम । 
बजा दुन्दभी जयधुनकर देवज अस्तुति उच्चारी राम || 
चढ़ पुष्पक चले अबध संगलछलषण सिया सकुमारी राम । 
सप्तकान्ड का सार सनायो भज श्री अबध विहारी राम ॥ 
प्िय सीमिच्र समेत बसो श्यामा के हृदय धन्षघारी राम । 
लीला करीं अनन्त हरण महिभार देहनर धारी राम॥ ६ ॥ 
इति शुभम्‌. 












नर ».« 2 ५ । रा 
टी का ' आफ 

का 44१ पड 2 0: 
(00000 726 


४53६ | 2: 





